camrogbheritolna कंtdsधनाल अब जय बहुत गोपाल नहाबोकेधूपुरतारे निंदा सबद रसाल अब
मैं नाचूं बहुत गुबार 84 लाख प्रकार के स्वान बना बना कर दिन रात हम लोग नाच रहे
नचाने वाला कौन काट क्रोध लोभ मोह मद नासरजइरशाविषआगंड इ सब माया के सैनिक लोग गए
नजारे केवल 1 गलती 1 मिस्टेक मैंने अपने आप को शरीर मांग लिया सारी बीमारियों की
जड़ बहुत से लोग सुनते हैं जानते हैं एडमिट करते हैं हम शरीर नहीं हैं हम आत्मा हैं
देखे छणिक सदा नहीं पाते इसीलिए शरीर के रिश्तेदारों में आसक्ति हो जाती है
समुन्द्र में तरंगे उठती रहती है तो 1 तरंग दूसरी तरह से मिल जाती है और फिल्म
समुन्द्र में लीन हो जाती है तो तरंग का समुन्द्र से संबन्ध है तरंग का तरंग से
सम्बन्ध कुछ नहीं ऐसे ही आत्मा का परमात्मा से सम्बन्ध है 1 आत्मा का दूसरी त्मा
से कोई सम्बन्ध न कितना प्रयत्न किया हमारे दुर्बलों ने और हमने और आगे भी करेंगे
लो हम जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा रहे चलो इतना हो जाए कटा गाली दे बा महा बेटा
सत्री कोई हमेशा साथ नहीं देता 1 पहले गया अब बाकी 8 बजे फिर 1 गया अब 7 बचे फिर 1
गया अब 6 बच्चे रात अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं किसी की न सकती है न ऐसी कोई
दवा है कि हम जाने न दे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं जैसे ट्रेन में हजार लोग
बैठे हैं जिसका स्टेशन आ गया उतर गया दूसरा यात्री उसी के बगल में बैठा कहता है
अरे साहब आप क्यों उतर रहे हैं हमारा रास्ता काट रहा था आराम से हम आपके आराम के
लिए हम अपना काम छोड़ हमारा घर आ गया हम तक का था अरे न न तो हम अबार जाना है हमारे
बी बी परख रही होगी तो बिरसा ऐसे सबका अपना अपना हिसाब है अपना अपना प्रारंभ अपना
अपना कर्म है यहाँ आके मिल गए जिससे 1 नहीं हो सकता अलग है संस्कार अलग बुद्धि अलग
आइडिया लग टेस्ट लग इंटरेस्ट लग का अलग अलग है में है जो परिवार का अलग अलग हिसाब
है इसलिए दिन कराई होती है क्या करें मजबूरी है तमाम जन्मों के उसके अपने संस्कार
हैं उससे अलग कैसे जाए 1 पिता के विपूर्णकुमारा हो गुण शील जा रहा है सब अलग अलग 1
भक्ति मार्ग में जा रहा है 1 क्लब में चक्कर लगा रहा है 1 गुंडो के साथ में जा रहा
है सबका अलग अलग अपना संस्कार और जब संसार से जाएंगे तो भी सब ऐसा नहीं क्रमिक है
के पहले पाक जाए ऐसा कुछ नहीं पहले नाती गया बेटा गया में बात गया ऐसा भी होता कोई
किसी को रोक नहीं सकता कोई किसी का साथी नहीं बन सकता और मतलब का साथ है कहीं भी
किसी से कर लो जितना काम आपका बेटा करता है उससे अधिक काम करवा लो रुपया देके सर
बेन तो इसलिए हमारी पहली भूल और आखिरी भूल भी यही है हमने अपने आप को शरीर माल है
